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MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Agriculture and Co -operation ) 
New Delhi, the 23rd August, 1988 

CORRIGENDUM 
S.O . 785 ( E ). - In the Notification of the Government of India in the 
Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co - operation ) No , 
S . O , 511 ( E ) , dated the 22nd May , 1987 published in Part- II . Section 3 , Sub 
section (ii) of the Gazette of India , Extraordinary, at page 3 in un - numbered 
Serial No. 9 of the list of substances , for " CYHALOTHRIN (RS )-- -cyano - 3 
phenoxybenzyl ( 2 ) - (IRS) - (2 -Chloro - 8, 3 , 5, - trifluoropropenyl) - 2 2 
# dimethyl cyclopropane carboxylate " , read " CYHALOTHRIN (S ) ( Z ) - ( IR ) . . 
Cis -and ( R ) (2 )- Cis - isomers ; a reaction mixture of (1 : ) of (S ) - yane 
3 -phenoxybenzly (ZXIR , 3R ) - 3 -( 2 - choloro - 3 , 3 , 3 -trifluoropropenyl) - 2 
2 = dimethyl cyclopropane Carboxylatc and ( R ) -Cyano - 3 - phenoxybenzyl 
( Z ) - ( IS , 3S ) - 3 - ( 2 -chloro - 3 , 3 , 3 -trifluoropropenyl)- 2 , 2 - dimethyl 
cyclopropanecarboxylate " . 
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गम मंत्रालय 


नई दिल्ली , 23 अगस्त , 1988 


अधिसूचना 


का . आ . 786 ( अ ): - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का . 
आ . मं . 144 ( ई )/तारीख 1- 7- 88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को विछाने के लिए अजित करने का अपना आगरा घोषित कर दिया था । । 


पौर यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ७ की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अब अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसचना में संलान अलसनी यिनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्धारा अजित किया जाता है । 


2165 GI 88 


